देखिये 5 प्रकार का महा पाप होता है पाप तो अनंत प्रकार के होते हैं किसी के प्रति
दुर्भावना किया किसी को कष्ट दिया झूठ बोले तमाम पाप रोज करते हैं हम लोग और कुछ
करते ही नहीं भगवान और महा पुरुष 2 में मन जब न रहेगा उस समय हम पाप ही करेंगे माँ
से प्यार करते हैं पाप बाप से प्यार करते हैं पाप है साधारण लोग इसको पाप नहीं
मानते अरे अपनी माँ से प्यार कर रहे हैं अपने बाप से कर रहे हैं अपनी बीवी से कर
रहे हैं ना हा तुमको भगवान ने भेजा है मानव देह दिया है कि केवल मुझसे और मेरे जन
से प्यार करो तब मन शुद्ध होगा गंदे पानी से गंदा कपड़ा शुद्ध नहीं होगा उसकी
गंदगी और बढ़ेगी तो पाप तो अनंत हैं लेकिन 5 पाप और बड़े बड़े महा पाप कहलाते हैं
स्वर्णस्तेय सुराच, ब्रह्मा, गुरु, तल्पगा सोने की चोरी करने वाला ब्राह्मण की
हत्या करने वाला शराब पीने वाला गुरु पत्नी के प्रति दुर्भावना करने वाला और इन
पापियों से संपर्क रखने वाला पांचवा ये 5 महा पाप कहलाते हैं लेकिन इन 5 महा पापों
से भी बहुत बड़ा होता है नामा अपराध नामा अपराध का बहुत प्रकार का स्वरूप बताया है
महात्माओं ने 10 प्रकार लेकिन सबसे प्रमुख है भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका
गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इतने में दुर्भावना करना इतनों की निंदा सुनना
सोचना ये नामापराध प्रमुख है और छोटे छोटे भी हैं कई जैसे भगवान के नामों में ये
बुद्धि रखना ये नाम बड़ा है ये छोटा है अवतारों में बुद्धि रखना ये बड़ा भगवान है
ये छोटा भगवान है ये जल्दी कृपा करते हैं ये देर में करते हैं ऐसी भावनाएं साधारण
जीवों के मन में होती है भगवान शंकर तो आशुतोष हैं और श्री कृष्ण तो बड़ी देर में
प्रसन्न होते हैं भोलापन होता है बच्चों में यानी बड़े बड़े लोगो में तो और अपराध तो
है ठीक है लेकिन ये 2 प्रमुख अपराध याद रखो उसमे 2 चेतन हैं भगवान और उनका जन और
उसमे भी विश्णु स्थानीय कृत पाप गुरु स्थान प्रमुच्यते और गुरु स्थाने कृतं पापं
भले को भविष्यति भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो गुरु को अधिकार है क्षमा कर दे
लेकिन गुरु के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा नहीं करते आप लोगों ने सुना होगा
दुर्वासा के लिए चक्र चला था भगवान का तो नाम अपराध से बच्चों फिर राधा भजो फिर
देखो कितनी जल्दी आगे बढ़ते हो थोड़ा सा कमाते हो और बहुत सारा खर्चा कर देते हो तो
कमाई का अवसर क्या दिखाई पड़ेगा ये नामापराध सब चाट जाता है जैसे दीमक चाट जाता है
लकड़ी को ऐसे इसलिए नामापराध से बच कर राधारानी का भजन करो खाली कमाओ कमाओ कमाओ
गमाओ न ये बुद्धिमत्ता सदा सावधान रहने पर ही होगी
